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2८. - कायाय , -/  अणश्ि ` पि 


| ऽ च ` २८८ ११ विना „ण्यं 
(1 | , त 1 4{ ) 
५, 


बस? ५९२. ५५ ऊ 


॥। 


| ` उत्तर प्रदेश जमीदारी-विनाश विधियो का संशोधन प्रधिनियम, 1978 _ 
(उत्तरं प्रदेश श्रधिनियम संख्या 15, 1978) 


[उत्तर प्रदेश विधान समाने दिनांक 4 भ्रप्रैल, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेण विधानं परिषद्नं 
दिनांक 14 श्प्रल, 1978 ६0 की बैठक में स्वीकृत किया | 


['भान्त का संट्धिन' क श्रनुच्छेद 201 कं श्रन्त्म॑त राष्टपति ने दिनांक 
26 भ्रप्रल, 1978 ई0 
के) श्रन्मति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय श्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट क भाग {~ . 
छं (क) मे दिनांक 27 श्रप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हृश्रा 


उत्तः प्रदेश जमीदारी-विनाण श्रौर भूमि व्यवस्था ।श्रधिनियम, 1950 श्नौर कुमायू तथा 


, । 


 श्रधिनियम | 
भारत गणराज्य के उन्तीसवें वपं मे निम्नलिखित श्रधिनियम बराया जाता है :-- 
 भ्रध्याय एक 
| प्रारम्भिक [र 
1-- (1) यहं श्र॑धिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विना विधियो का सं . प्रधि 
1 जिता का संगोधन नियम, ० नाम 
र प्रारम्भ 





(2) इसे 30 नवम्बर, 1977 से प्रवत्त समञ्चा जायेगा । 


= ्देष्वन्नारकारगोकषिनरन दसद इनाम श्यश्रौरकारणोंकंविवरण केलिए कपया दिनां | 
के 20 माच, 1 
भतःध)रण गजट कं विधायौ परिशिष्ट काभाग 3--खंड (क) देखिये ] ४ 


8 ई0 का सरकारी 


| . | (5/9. 
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(4. = 44 = ग्रध्याय दो = 
५. 1 | ` उत्तर प्रदश जमींदारी-विनाश रौर भूमि व्यवस्था प्रधिनियम, [950 का संशोधन 
उत्तर प्रदेश `  : 2--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ग्रौर भूमि व्यवस्था ग्रधिनियम, 1950 की धारा 2 प्रे-- 
१५. त | र (एक) उपधारा (1) कं पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, ग्रौर सदैव 
9 : बढ़ाई गई समन्ली जायेगी, ग्र्थात्‌-~ 
संशोधन | | (1-क) उपधारा (1) कं ग्रध्रीन इतं श्रधिनियम के उपबन्धों कं प्रपवाद 
या परिष्कारकरनेक लिय राज्यसरकार कं श्रधिकार का प्रयोग समप-समरयपर 


ॐ, 17 


कियाजा सकता ह|“; 


(दो) उपधारा (2) ग्रौर उसकं स्पष्टीकरण कं स्थान पर निम्नलिखित उपार. 
भ्रौर स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे ग्रौर सदैव से रं गये समने जायेगे, प्र्थात्‌-- 


(2) जहां उपधारा (1) कं खंड (ग) कं श्रघीन राज्य सरकारद्वाराकिया 
गया प्रख्यापन किसी एसं केवर कं संबधमेहो, जो उतरप्रदेश सदुकारी समति 
ग्रधिनियम, 1965 कं ब्रधीन निबंधित किपषी सहकारी समिति या सोप्ताइटी 
रजिस्टीकरण भ्रधिनियम, 1860 कं ्रधीन रजिस्टीकृत किसी सोसादटी या कम्पनी 
भ्रधिनियम, 1956 कं ्रधीन सीमित दायित्व वाली किसी कम्पनी 'द्रारा किषी गृह 
निर्माण योजना कं प्रयोजनों कं लिए 7 जलाई, 1949 को धतो, वहां राज्य 
सरकार प्रधिसूचना द्वारा, लोक हित र, प्रष्यापन क।( विखंडन या भ्रतिक्रमण एते 
षव के सबध मं कर सकती ह, जिसका श्रधिसूचना कं दिनांक तक गुह-निर्माण 
योजना क निष्पादन मे, चाहे एेसी समिति या सोसायटी या कम्पनी कं किप्ती 
व्यतिक्रम कं कारण या किसीग्रन्य कारण सं, उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया दहै। 


पष्टीकरण--इस उपधारा, कं प्रयोजनाय यह्‌ समसा-जायगा कि गृह्‌ तिर्मा 

योजना के निष्पादन मे क्षे का उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया है, यदि इस उपधारा 
के श्रधीन त्रधिसूचना कं दिनांक पर-- न 
(क) भवन-निर्माण स्थल कि स्थित्तिमे, कमसेकम नींव पूराहोते कं 
स्तर तक निर्माणनकियागयाहो;-ग्रौर † 


(ख) किसी प्रत्य स्थितिमें भूमिपर कोई सडक यापनं दै 


(3) उस भूमिकंक्लेत्र का, जिसके संबधमें उपधथारा (2) के प्रतीत प्रव्रिपुचता 
जारी की जाय, उपयोगं राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण ग्रौर नगर विकि प्रयोजनों 
के लिए एसी रीतिसे किथाजा सकता, जो निवत फे जाय। | 


3९. , ६५ अध्यायतीन , , ,;"† ` :-] 1 
| कमाय तथा उत्तराखण्ड जमींदारो-विनाण तथा भर्मिं व्यवस्था प्रधिनियम, [960 ` 
॥ 1 ` का संशोधन 


|." उत्तर प्रदेश  ॐ--करमायूं तया उत्तराखंड जमीदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था प्रधिनियम, 1960 कौ, जिते 

1 अधिनियम संब्या श्रागे इस प्रध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के पश्चात्‌ निम्नलिवित धाराबदादौ 

(11; 17, सन्‌ 1960 जायेगी, ग्रथत्‌-- ` | 

मे नईधारा4-क `  “वूक--दिनांक 1 जनवरी, 1978 से वन भूमि के संबंध मे प्रत्येक हिस्सेदार 
| ` कं श्रधिकार, श्रागम ग्रौर स्वत्व समाप्त हो जये, प्रौर 

















को बढ़ाया जाना त 1 
|. | : ^ वभ 1 क समस्त भारो से मुक्त होकर रज्य सरकार मे निहित | 
|.:.4 ` र सरकार मे हौ जयेगे, आर इस प्रध्याय श्रौर ब्ध्याय्‌ पचि क 
(६ ४ ना उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनं सहित, वन भूमि पर्‌ उसी 
| ठत हे प्रकार लागृहोगे जिषप्रकारवेकिपी वायकारी भूमिपर ङ्ख 

| लाग्‌ होतेह । १ = 
धारा 6 ,का 4--मृल ग्रधिनियम को धारा 5 म-- | | 
सशोधन " . | (एक) उपधारा (1) में खंड (4) कोदिगांक 1 जनवरी, 1973 से निकृत दिया 





भया समज्ञा जायगा ) 
(दो) उषधार (2) को दिनाक 1 जनवरी, 1978 सं निकाल दिप गपा समर 


जआाबम्‌ | 


-~---~+"----- नान 









ता 















। 








उ0 प्र 0 
सध्यादेशं 

संख्या 19, 
1977 
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5--मूल अधिनियम कौ धारा 18 में, उपधारा (1) मे, खंड (ग) कं पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड 


बहम दिया जायगा, अर्थात-- 


(गग) किसी निजी वन की स्थिति में, उससे होने वारी मौसत वाषिक आय, जिसकी 


गणना निहित होने के दिनाक से ठीक पूवेवर्तीं मीस कृषि वर्षों कौ अवधिमेंपेसे वन से होनें 
वाली आय कं आधार पर की जायेगी ;” 


6--~मूर अधिनियम की धारा 19 मं-- 
(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अ्धरत्‌-- 
(1) धारा 12 कं अधीन हिस्सेदारको दय प्रत्तिकर निम्नलिखित होगाः-- 


(क) खायकारी मूमिकी स्थितिमे, धारा 18 की उपधारा (2) मे निदिष्ट 
लगानी आयम से, हिस्सेदार द्वारा दय माल्गृजारी, अबवाव ओौर स्थानीय 
करो कौ घटाने कं परचात्‌ निकाली हुई धनराशिका तीस गुना; 


१ निजी वन की स्थिति मे, एषे वन से होने वाली ओौसत वार्षिक 
आय को धनराशि का आठ गृना।'' 


(दो) उपधारा (3) 


् मे, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा; 
अर्थात्‌-- 


(घ) ठकं कं अधीन खायकारी भूमि ओर निजी वनकी लगानी आयओौर 
ओौसत वाषिक आय, 


7--मूठ अधिनियम को धारा 47 मे, उपधारा (2) के पवात्‌ निम्नलिखित उपघारा बह्म 


दी जायेगी, अ्थत्‌,-- 


(3) राज्य सरकार अनुवर्ती अधिसूचित आज्ञाद्रारा, उपवारा (1) के अधीनं जारी 
की गई किसी आज्ञाका पणे रूपसेया आंशिक रूप से, अतिक्रमण या परिष्कार कर सकती 
ह, ओर कोई एेसा अतिक्रमण या परिष्कार किसी पूतवैवर्तीं दिनांकसे, जो उस उपधाराकं 
अधीन जारी की गई आज्ञाके दिनांक से पहले कानहो, प्रमावीकियाजासकताहै। 


8--मूल अधिनियम को धारा 52 मे, उपधारा (2) 
बढ़ा दिया जायमा, ग्रयत्‌-- 


प्रतिबन्ध यह है कि किसी वनन मूमिकं संबंध मे प्रत्येक एसी अन्ञाएेते दिनाक से प्रभावी 
गेगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिदिष्ट करे 1" 


श्रेध्यायं चार 
प्रकोणं 


9--किसी न्यायाख्य कं किसी निणेय, डिक्री या अदश्कं होते हुए भी, उत्तर प्रदश जमींदारी 
विनाज्ञ ओर भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950के प्रवतंन से किसी छट को समाप्त करने वाली 
या समाप्त करने का तात्पयं रखने वाली, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी कोई अधिसूचनाजौ 
किसी एसे क्षेत्र कं सम्बन्ध मं हो, जिसका एसी अधिसूचना कं दिनांक कं पूवे गृह-निर्माण योजना कृ 
निष्पादन में उपयोग वस्तुतः न किया गया हो, एतद्द्वारा, यथासंशोधित उक्त अधिनियम की 
धारा 2कौी उपधाया (2) कं अधीन शक्तिका प्रयोग करके जारी की गयी समन्नी जयेगी ओर सदव 
से इस प्रकार जारी की गयी समन्नी जायगी, जहां विज्ञप्ति से संबंधित क्षेत्र एसा क्षेत्र हो जिसका इम 
पकार जारी कौ गयी विज्ञप्ति के दिनांक तकं इस अधिनियम के अध्यायदोद्रारा यथासंशौधित उक्त 
अधिनियम को धारा 2 कौ उपधारा (2) के अर्यान्तगत किसी गृह-निर्माण योजना के निष्पादना 
उपयोग वस्ततः न किया गयाहो। 


, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड 


10-- (1) उत्तर प्रदेश जमीदारी-विनाज्ञ विधियो का संशोधन अध्यदरिश, 1977 एतदूदारा 
निरसित किया जाता ह्‌ । 


(2) एसे निरसन कं होते हए मी उपधारा (1) में निदिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित 
अध्याय दो ओर तीन में उत्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई काये या कायवाही इस 
भधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों कं अधीन कृतं काय या 
कार्यवाही समन्षी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध समी सारम्‌त समयों पर श्रवृत्त थं । 


पौ 0 एस 0 बू पी 0-ए0 पौ 9 263 सा० (विधा ०} -5-19-78- (2299) -1978-1819-1- 5058 (मे) 





धार 


18 क 
संमोघधन 
धारा 19 कां 
संशोधन 
धारा 47 की 
संशोधन 
धारा 52 कां 
संशोधन 
वैधीक रण 
निर्म ओर 
ग्रपवाद 


। 
{1 # 

+ (५ 
काक __ 
न ननन 
त-ना 
` "नवव दथवा 


४1 
1 


। 


| 





{ 


